. 


शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 
सी . ओ ./ 

/ रायपुर 17/2002. " 


" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सत्यापयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 2 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2005 - पौष 24, शक 1926 


. 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं , ( 4 ) 

सूचनाएं . 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6)निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट . 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


. 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2005 


1 


. 


क्रमांक ई - 1-21/2003/ एक / 2. - भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को , आवंटन वर्ष से 9 
वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2005 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा . प्र. से. ( वेतन ) नियम, 1954, के नियम 3 ( 1 ) के परन्तुक के अंतर्गत , 
उक्त तिथि ( 1-1-2005 ) से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान ( 12750-375-16500 ) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न 


29 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2005 . 


- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 


[ भाग 1 


रूप से नियुक्त किया जाता है : 


स . क्र . 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


( 1 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


1 . 


2 . 


श्री बी . एल. तिवारी , 1996 
श्री अमीर अली, 1996 
श्री के . आर. पिस्दा, 1996 
श्री बी . पी . एस. नेताम, 1996 


कलेक्टर, जांजगीर - चांपा 
कलेक्टर, कोरिया 
कलेक्टर, दंतेवाड़ा 
सचिव , माध्यमिक शिक्षा मंडल 


3 . 


4 . 


रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2005 


क्रमांक ई - 1-23/ 2004/ एक / 2. - सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. ( 2001 ) को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान ( रु. 10650-325-15850 ) में पदोन्नत 
किया जाता है. सुश्री शहला निगार , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर के पद पर आगामी आदेश तक यथावत् पदस्थ रहेगी. 


, 


रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2005 


क्रमांक ई - 1-24/ 2004/ एक / 2. - भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान ( रु. 18400-500 
22400 ) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता 


- 


: 


स . क्र . 
( 1 ) 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


1 . 


श्री अमिताभ जैन , ( 1989 ) 


प्रबंध संचालक , सी.आई.डी.सी., 
विशेष सचिव, जनसंपर्क विभाग, 
आयुक्त , जनसंपर्क , आयुक्त , उद्योग, 
प्रबंध संचालक , सी.एस.आई.डी.सी. 


प्रबंध संचालक , सी.आई.डी.सी., 
सचिव, जनसंपर्क विभाग, आयुक्त , 
जनसंपर्क, आयुक्त , उद्योग एवं प्रबंध 
संचालक , सी.एस.आई.डी.सी. 


2 . 


श्री एम. एस . धुर्वे, ( 1989 ) 


आयुक्त , भू - अभिलेख 


विशेष . सचिव , राजस्व एवं अपर 
आयुक्त , भू - अभिलेख तथा राहत 
कार्य. 


3 . 


श्री बी . एल. ठाकुर ( 1989 ) 


विशेष सचिव , खनिज विभाग , 
संचालक , भौमिक एवं खनिकर्म . 


सचिव, खनिज विभाग एवं संचालक , 
भौमिक एवं खनिकर्म . 
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रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2005 


क्रमांक ई - 1-25 / 2004/ एक / 2 .-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान ( रु. 15100-400 
18300 ) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता 


स . क्र . 
( 1 ) 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


1 . 


2 . 


श्री एम. आर. ठाकुर ( 1991 ) 
श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव ( 1992 ) 
श्री एल. एन . सूर्यवंशी ( 1992 ) 


3 . 


सचिव, लोक आयोग 
कलेक्टर , बस्तर 
संयुक्त सचिव , उच्च शिक्षा एवं 
वन विभाग. 
संयुक्त सचिव , वित्त विभाग एवं 
महानिरीक्षक, पंजीयन . 


. 


4 . 


श्री एस. के. बेहार ( 1992 ) 


सचिव, लोक आयोग 
कलेक्टर , बस्तर 
विशेष सचिव , उच्च शिक्षा 
एवं वन विभाग. 
विशेष सचिव , वित्त 
विभाग एवं महानिरीक्षक , 
पंजीयन . 
संचालक, लोक शिक्षण 
एवं संचालक , राजीव 
गांधी शिक्षा मिशन . 


5 . 


श्री एस. के . केहरि ( 1992 ) 


संचालक , लोक शिक्षण एवं 
संचालक , राजीव गांधी शिक्षा 
मिशन . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ए.के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव . 


- 


- 


रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2004 


क्रमांक 1067/841/ 2004/1-8/ स्था.- श्रीमती अमृता बेक , अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 20 
12-2004 से 14-1-2005 तक 26 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 15 एवं 16 जनवरी, 2005 के सार्वजनिक अवकाश 
को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती अमृता बेक को अवर सचिव, छ. ग. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता 


2 . 
है. 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अमृता बेक , अवकाश पर नहीं जाती तो अवर सचिव, छ. ग . शासन , वाणिज्यिक कर विभाग के 
पद पर कार्य करती रहती. 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 


[ भाग-1 


रायपुर , दिनांक 29 दिसम्बर 2004 


क्रमांक 1069/ 4078/2004/1-8 / स्था . - श्री पी. व्ही . नरसिंग राव ( भा.व.से. ) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनु . 
जाति विकास विभाग को दिनांक 3-12-2004 से 10-12-2004 तक 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11 
एवं 12 दिसम्बर, 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री पी. व्ही. नरसिंग राव ( भा.व.से. ) को विशेष सचिव , छ. ग. शासन , आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास 
विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


. 4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. व्ही . नरसिंग राव , अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव , छ. ग. शासन, आदिमजाति तथा 
अनु. जाति विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते. 


रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2004 


क्रमांक 1071/4029/2004/ 1-8 / स्था . - श्री पी . सी . सूर्य, उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-10 
2004 से 23-10-2004 तक 8 दिन एवं 5-11-2004 से 11-11-2004 तक 7 दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 12-11-2004 से 
4-12-2004 तक 23 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 5 दिसम्बर , 2004 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की 
अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी . सूर्य को उप - सचिव , छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता 


tic 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . सी . सूर्य, अवकाश पर नहीं जाते तो उप - सचिव , छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद 
पर कार्य करते रहते . 


रायपुर , दिनांक 30 दिसम्बर 2004 


क्रमांक 1073/ 864/2004 /1-8/ स्था . - श्री जे. मिंज , संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 22-12-2004 से. 5 
1-2005 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री जे. मिंज को संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. 


3. 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, गृह विभाग के पद पर कार्य करते 


रहते . 
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रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2004 


क्रमांक 1075/832/ 2004/1-8/ स्था.- श्री याकूब खेस्स , अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को दिनांक 
27-12-2004 से 7-1-2005 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 8, 9 जनवरी, 2005 के सार्वजनिक अवकाश 
को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . अवकाश से लौटने पर श्री याकूब खेस्स को अवर सचिव, छ. ग. शासन , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ 
किया जाता है . 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री याकूब खेस्स, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छ. ग. शासन , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 
के पद पर कार्य करते रहते. 


रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2004 


क्रमांक 1077/ 865 / 2004/1-8/ स्था.- श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवर सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 27-12-2004 
से 1-1-2005 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 2 जनवरी, 2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति 
प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो को अवर सचिव, छ. ग. शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता 


है . 


3 . 


अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


4 . प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेजीना टोप्पो , अवकाश पर नहीं जाती तो अवर सचिव , छ. ग. शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद 
पर कार्य करती रहती. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

चन्द्रहास बेहार , सचिव. 


रायपुर , दिनांक 3 जनवरी 2005 


क्रमांक 51/ 2052/2004/1-2/ लीव. - इस विभाग के आदेश क्रमांक 3024-25 /2052/ 2004 / 1/2/ लीव, दिनांक 24-12-2004 द्वारा 
श्री शांतनु , भा . प्र. से., प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल एवं उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , पर्यटन विभाग, रायपुर को दिनांक 30 
12-2004 से 7-1-2005 तक (9 दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . के . बाजपेयी, अवर सचिव . 


- 
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श्रम विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2004 


क्रमशः 


क्रमांक 1798 / 2905/ 16 / मतदान / अवकाश/2004. - छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 16 जिलों ( छ. ग. राज्य ) में , 146 
विकासखण्डों में , त्रिस्तरीय पंचायत (जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों ) का आम निर्वाचन तीन चरणों में संपन्न होगा, जो 

प्रथम चरण में 19 विकासखण्डों में 15-1-2005 को , द्वितीय चरण में 51 विकासखण्डों में 20-1-2005 को एवं तृतीय चरण 
में 46 विकासखण्डों में 23-1-2005 को मतदान संपन्न होगा. राज्य शासन तत्संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा दुकान एवं संस्थान 
अधिनियम , 1958 के अंतर्गत मतदान के दिन अवकाश घोषित करता है तथा ऐसे कारखानों में जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां 
प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो - दो घण्टे के अवकाश एवं जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें 
काम करने वाले श्रमिकों को बारी - बारी से मतदान करने की स्वीकृति प्रदान करता है. 


उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रॉबर्ट हांग्डोला, प्रमुख सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


जशपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2004 


क्रमांक 610/ वाचक -1/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


.. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


• के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


| 


जशपुर 


4.275 


जशपुर गम्हरिया डोडकाचौरा 

प. ह . नं . 27 


कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह 
निर्माण मण्डल परियोजना . 


सर्वसुविधायुक्त आवासीय 
परिसर का निर्माण . 


। 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी ( सिविल ) जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव, 


१ 


. 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


दुर्ग, दिनांक 13 सितम्बर 2004 


क्रमांक 1266/ ले.पा. / भू- अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल . 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


4.81 . 


बघेली जलाशय हेतु 


बघेली 
प. ह. नं . 2 


अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला 
जल संसाधन , उप संभाग क्र . 5, 
दुर्ग, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी पाटन (मुख्यालय दुर्ग ) में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 13 सितम्बर 2004 


क्रमांक 1268/ ले.पा./ भू - अर्जन /2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


0.95 


बघेली जलाशय हेतु 


खुरसुनी 
प . ह. नं . 2 


अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला 
जल संसाधन उप संभाग क्र .5, 
दुर्ग. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर - चांपा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/11. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम; 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा मालखरौदा 

फगूरम 

0.049 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर कुधरी माइनर नं. 2 
प. ह . नं.9 

संभाग, क्र . 4, डभरा . 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /12.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


0.108 


सुखापाली 
प. ह. नं.8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सुखापाली ब्रांच माइनर. 
संभाग, क्र . 4 , डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


भाग 1 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /13.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा फरसवानी 

कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर ब्रांच माइनर नं. 
प. ह . नं.6 

संभाग, क्र . 4, डभरा . 


के द्वारा 


का वर्णन 


डभरा 


0.048 


1 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 14. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतःभू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

के 

द्वारा 
हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) . ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा मालखरौदा खेमडा 

कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर बड़ेमुड़पार सब डिवाय एवं 
संभाग, क्र . 4 , डभरा . 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


0.209 


टेल माइनर . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /15. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतःभू- अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


: 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


खरी 


0.142 


खरी माइनर. 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /16. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

के 

द्वारा 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा 

रेड़ा 

0.097 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर रेड़ा माइनर. 
प. ह . नं . 16 

संभाग , क्र . 4 , डभरा. 


का वर्णन 


डभरा 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 
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जांजगीर- चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


. 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /17.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 

का वर्णन 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा डभरा फरसवानी 

कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर फरसवानी सब डीवाय 
प. ह.नं. 7 

संभाग, क्र . 4, डभरा . 


0.164 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 18.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5). में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


केकराभांठा 


0.049 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर केकराभांठा ब्रांच माइनर 
संभाग , क्र . 4 , डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 
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[ भाग 1 


A 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा -4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा 

सुखापाली 

0.262 

कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सुखापाली माइनर, 
प. ह. नं.8 

संभाग , क्र . 4, डभरा. 


के द्वारा 


का वर्णन 


डभरा 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


.. 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /20.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा मालखरौदा तौलीपाली 

0.084 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर फगुरम सब डिस्ट्रीब्यूटरी 

संभाग, क्र . 4, डभरा . 


के द्वारा 


का वर्णन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 


.41 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /21.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


- 


जांजगीर - चांपा 


इभरा 


बरतुंगा 


0.129 


बरतुंगा ब्रांच माइनर 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


. 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /22.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


धिंवरा 


0.174 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर कटौद ब्रांच माइनर 
संभाग, क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


1 


42 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2005 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 23. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( ३ ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा 

चुरतेला 

0.073 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर गोबरा सब डिवाय 

संभाग , क्र . 4, डभरा . 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


डभरा 


-- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /24. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) . 
जांजगीर - चांपा मालखरौदा 

भूतहा 

0.144 

कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर भूतहा सब माइनर 
प. ह. नं . 04 

संभाग, क्र . 4, डभरा. 


के द्वारा 


का वर्णन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 


43 . 


- 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


. 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 25.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


0.260 


चारपारा माइनर 


कनेटी 
प. ह . नं . 10 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 5, खरसिया. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 26.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतःभू- अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.040 


डिकसी 
प. ह . नं . 1 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर मोहदीकला वितरक नहर 
संभाग , 5, खरसिया. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 27.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू- अर्जन अधिनियम, 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.024 


मोहदीखुर्द 
प. ह . नं . 1 


मोहदीकला वितरक 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 5, खरसिया. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


, 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /28.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि को अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


- 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.121 


लिमगांव माइनर 


हरदी 
• प. ह. नं . 08 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती /जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 
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जांजगीर- चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


. 


) 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन / 29. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ).के उपबंध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम . 

के 

द्वारा 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा मालखरौदा पिहरिद 

कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर पिहरिद माइनर 
प. ह. नं.4 

संभाग, क्र . 4, डभरा. 


लगभग क्षेत्रफल 


का वर्णन 


1.004 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


- 


- 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 30.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


1.069 


रवेली उप वितरक 


पिरदा 
प . ह . नं . 14 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा. 


. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2005 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /31 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा 

कौड़िया 

0.032 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर ब्रांच माइनर नं . 1 आफ 
प. ह . नं . 7 

संभाग, क्र . 4, डभरा. 


के द्वारा 


का वर्णन 


डभरा 


खैरा माइनर . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/32.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा डभरा सिंघरा 

कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो नहर बड़े मुड़पार सब डिस्ट्रीब्यूटरी 
प. ह . नं. 11 

संभाग, क्र . 4, डभरा. 


के द्वारा 


का वर्णन 


0.173 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 
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जांजगीर- चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 33.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा डभरा धुरकोट 

कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर धुरकोट माइनर 
प. ह. नं . 3 

संभाग, क्र . 4, डभरा. 


के द्वारा 


का वर्णन 


0.085 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 34. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


0.040 


बाड़ादरहा 
प. ह . नं . 2 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर नवापारा उप शाखा वितरिका 
संभाग, क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 35 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ). 
जांजगीर - चांपा 

कटेकोनी 

0.056 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर कटेकोनी छोटे माइनर 
छोटे 

संभाग, क्र . 4, डभरा. 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 6 ) 


टुभरा 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 36. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतःभू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अंनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 

का वर्णन 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा इभरा धुरकोट 

0.061 कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर नवापारा उप शाखा वितरिका 
प. ह . नं . 3 संभाग , क्र . 4, डभरा. 

(वितरक ). 


, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /37.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत: भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.073 


सेरो सब डिवाय 


अंडा 
प . ह . नं . 11 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4 , डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


, 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /38.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


0.016 


फरसवानी माइनर 


फरसवानी 
प. ह. नं.7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4 , डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


-- 


पर 
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, 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


- 


: 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन/ 39.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
जांजगीर - चांपा सिंघीतराई 

कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर सिंघीतराई माइनर 
प . ह. नं . 01 

संभाग , क्र . 4 , डभरा. 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


डभरा 


0.284 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


.. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन / 40.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा. सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


का वर्णन 


( 3 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


झनकपुर 


0.064 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4; डभरा. 


झनकपुर ब्रांच माइनर 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है : 


. 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


. 


क्रमांक -क/ भू- अर्जन /41.- चूंकि राज्य शासन की यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


फरसवानी 


0.281 


खैरा माइनर 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन/ 42.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

का वर्णन 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


के द्वारा 


जांजगीर - चांपा 


इभरा 


सराईपाली 


0.209 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर रेड़ा माइनर . 
संभाग, क्र . 4, डभरा . 


/ 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक -क/ भू- अर्जन/ 43.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 को उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


0.077 


बेल्हाभांठा 
प. ह . नं . 12 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4. डभरा . 


बड़े मुड़पार सब डिवाय 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 44 , -चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू- अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा . 


डभरा 


0.145 


तेन्दुमुड़ी 
प . ह. नं . 8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर रतापाली सब डिवाय 
संभाग, क्र . 4, डभरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 
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र 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 45. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


0.190 


ओड़ेकेरा 
प. ह . नं . 1 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 4, डभरा . 


सराईपाली ब्रांच माइनर 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


, 


क्रमांक - क / भू- अर्जन /46. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


सिंधरा 


0.144 


छोटे कोट माइनर 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 4. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


1. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /47. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


- 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


0.093 


बगडेवा माइनर 


सरजुनी 
प . ह . नं.7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग , क्र . 5 , खरसिया. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती / जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /48. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


0.073 


बगडेवा माइनर 


केरीबंधा 
प. ह . नं.7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर 
संभाग, क्र . 5, खरसिया, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/ जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप- सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 


55 


( 1 ) 


( 2 ) 


808/9 


0.004 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़ , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 

राजस्व विभाग 


822/3 


0.040 


894/2 


0.016 


60/5 


0.113 


रायगढ़ , दिनांक 9 नवम्बर 2004 


योग 


23 


1.003 


भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/ अ -82/ 2003-04. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - टर्न की पद्धति से 

खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), 

खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


है 


1 


अनुसूची 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर. एस . विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव. 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 

ख ) तहसील - खरसिया 
( ग ) नगर/ ग्राम -कुनकुनी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.003 हेक्टेयर . 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व विभाग 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 8 नवम्बर 2004 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


क्र . 7/ सा -1/ सात.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो 
गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. 
अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) संशोधित भू 
अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा 
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है : 


31/1 ख 


0.040 


0.028 


818/9 
808/5 


0.057 


808/3 


0.016 


808/4 


0.020 


अनुसूची 


661/2 


0.146 


60/9 


0.056 


894/3 


0.004 


60/8 


0.089 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - जैजैपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - ओडेकेरा, प. ह. नं . 18 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.442 हेक्टेयर 


51/2 


0.020 


808/8 


0.012 


808/7 


0.012 


706/1 


0.020 


खसरा नम्बर 


894/1 


0.016 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


31/5 


0.101 


52/2 


0.125 


( 1 ) 


808/2 


0.020 


808/6 


0.032 


2866/2 


0.012 
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[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


2876 


0.016 


. 


2878 


0.012 


2933/2 


0.093 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - जैजैपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - हरेठीकला 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.348 हेक्टेयर 


3057/ 5,7 


0.004 


3057/6 


0.008 


3058 


0.012 


खसरा नम्बर 


3062/1 


0.016 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


3064/1 


0.012 


( 1 ) 


3064/3 


0.012 


1/3 


0.012 . 


3049/14 


0.004 


1/1, 2 


0.012 


1 


3049/5 


0.004 


4011 


0.004 


3049/2 


0.004 


5/1 


0.028 


5/2 


0.006 


0.004 


3047/1 , 2 
3046/4 


2011/1 


0.004 


0.012 


713,718 


0.002 


3046/2 


0.020 


60 


0.004 


3057/13 


0.004 


61 


0.006 
0.010 


3049/4 


0.012 


722,724 

71 


0.004 


3046/3 


0.040 


72 


0.002 


3046/1 


0.101 


105 


0.004 


2928/1 


0.040 


104 


0.004 


121 


0.010 


योग 


146 


0.442 


0.004 


176 


0.004 


178/2 


0.010 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - हरेठीकला 

माइनर 2R . 


255/3 


0.002 


180/1 


0.006 


0.002 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


180/2 
205/4 


0.002 


256 


0.002 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 8 नवम्बर 2004 


305/2 


0.002 


307 


0.004 


308 


0.004 


605/1 


0.004 


605/3 


0.002 


क्र . 8/ सा -1/ सात. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो 
गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . 
अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) संशोधित भू 
अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा 
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है : 


604/4 


0.012 


650 


0.004 


719 


0.014 


651/ 2,3 


0.012 


.. 


भाग 1 ] 
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( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


844 , 845,846,847 


0.008 


657,311 / 5 


0.002 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - जैजैपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - परसाडीह , प. ह. नं . 16 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.716 हेक्टेयर 


658,311/ 4 


0.002 


659/2 


0.002 


661/2 


0.040 


खसरा नम्बर 


717 


0.002 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


730 


0.022 


( 1 ) 


739 


0.002 


523 


0.142 


770/3 


0.014 


466 


0.036 


769/3 


0.012 


462 


0.061 


769/1 


0.016 


534/1 


0.101 


840 


0.004 


534/2 


0.101 


850/2 


0.004 


536/3 


0.117 


843/2 


0.006 


536/2 


0.069 


916 


0.002 


460/10 


0.008 


770/2 


0.002 


537/2 


0.065 


757 


0.002 


460/11 


0.016 


123/2 


0.004 


योग 


0.716 


योग 


0.348 


- 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - हरेठीकला 

माइनर 1. 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - परसाडीह 

सब माइनर. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 8 नवम्बर 2004 


जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 8 नवम्बर 2004 


क्र . 9/ सा -1/ सात . - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो 
गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) संशोधित भू 
अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा 
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है 


क्र . 10/ सा -1/ सात. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान 
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894. ( क्रमांक 1 सन् 
1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


58 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2005 . 


[ भाग 1 


अनुसूची 


अनुसूची 


.. 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम - टेमर, प. ह. नं . 08 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.838 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला -जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - मालखरौदा 
( ग ) नगर/ग्राम - बोड़ासागर , प. ह. नं. 10 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.630 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) . 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


1614 


0.089 


31712 


0.081 


158/4 


0.032 


-- 


317/1 


• 0.307 


317/3 


0.121 


योग 


0.630 


390 . 
1315 
517/ 1 घ 

716 
392 
563/3 
631 , 632 
641/2 
563/2 
712/3 
712/4 
713/1 . 
713/2 
2066/1 
2067/1 
712/5 
2089/2 


0.004 
0.012 
0.024 
0.040 
0.008 
0.012 
0.049 
0 : 048 
0.008 
0.089 
0.093 
0.032 
0.049 
0.069 
0.141 
0.061 
0.087 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -सिंघरा वितरक 

नहर निर्माण हेतु. 


. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण भू -अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है . 


- 


2074/1, 2075/1 


0.012 


जांजगीर- चाम्पा, दिनांक 8 नवम्बर 2004 


योग 


14 


0.838 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मोहदीकला 

वितरक नहर. 


क्र . 423/ सा -1 / सात . - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान 
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 
1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 8 नवम्बर 2004 


अनुसूची 


क्र . 308/ सा -1/ सात . - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान 
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 
1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - मालखरौदा 
( ग ) नगर/ ग्राम - फगुरम , प. ह. नं. 9 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -3.154 हेक्टेयर 


. 


भाग 1 ] 
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खसरा नम्बर 


( 1 ) 


( 2 ) 


रकबा 
हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1) . 


895/3 


0.053 


1455/1 


0.032 


375/2 


0.081 


1462/2 


0.020 


375/3 


0.028 


1625 . 


" 0 : 061 


1529 


0.036 


7.13 


0 : 024 


43/2 


0.020 


724/2 


0.024 


. 


375/5 


0.053 


योग 


0.101 


164/3 


47 


3.154 


42 / 1 क 


0.113 


359/1 , 359 / 1-3 


0.226 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - डायरेक्ट 

माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.. 


351/1 


0.113 


351/2 


0.036 


351/3 


0.045 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


350 


0.093 


164/4 


0.081 


42/2 घ 


0.149 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 8 नवम्बर 2004 


42/1 घ , 43/1 


0.097 


44/2 


0.109 


73/1 


0.121 


73 


0.028 


373 


0.133 


क्र . 490/ सा -1 / सात . - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान 
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के पदं ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 
1894) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत 
इसके द्वारा . यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


441 


0.117 


442/2 


.0.028 


725 


.0.024 


442/1 


0.028 


896 


0.166 


अनुसूची 


443/1 


0.020 


443/2 


0.097 


443/3 


0.020 


718,719 


0.081 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - सक्ती 
( ग ) नगर/ ग्राम - परसदा खुर्द , प. ह. नं . 7 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0: 473 हेक्टेयर 


1526 


0.049 


724/3 


0.016 


890,894 


0.093 


895/1 


0.093 


खसरा नम्बर 


895/2 


0.040 


रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


1525 


0.040 


( 1 ) 


1528 


0.020 
0.073 


1522 


359/1 


1506 


0.057 


0.020 
0.069 


733/2 


1453/1 


0.061 


484/2 


0.008 


1453/4 


0.036 


735/2 


0.121 


1453/3 


0.057 


548/3 


0.061 


1456 / 1,4. 


0.061 


. 


. 


60 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2005 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मोहदीकला 


वितरक नहर. 


591 / 4,581/ 2 


740/1 


0.121 
0.004 . 
0.069 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव 

परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


360/1, 2 


योग 


0.473 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बी . एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


.. 


- 


. 


